








प ५, ~ [\ । 4 
ध ह 
। 8 + 


कः क 














† न+ ६1 


यु 
(+ 





4 1 





॥ च 


1 
॥\ फ क 


क ८, 
११. 
८) 


नैः 




















तीर्‌ 19 । समाप्तौ श्ल्छ्णाऽ ९०७५ कला रिण छल कवत भा भून (० 
५८ जल.  तीरयति ॥८ ००४७९ फल, तीर्‌ ०. > णः 0 भषण भ 
` कत ^ 
तुर 9. त्वरणे ८०५८ णण, १०८, ० १५९. तुतोर्ति लुब्धो धनाय 
{€ 60४०्ण§ प्च) [०३८८8 13816 णि 1161068 तुरितं ८०४. तुरा र. 
१९९१. तुरगः ४. ०4 तुरग: ००. > 1086 लिर 

तूर 4 त्वरणे ८८८ ।*५५ हिंसायां १५५. तूर्यते याचकः 
06 १३}८९8 ॥्भ€ तूर्यते १९ णण, यु ड. ड र 

तल \. ग \०. प्रतिष्ठायां ्५नभ#, "णण तलति तालयत्ति देवालयं 
राजा ५५८ १५९९ णपा प्लणा८, तल; ए. प 1८ छमा ज एफाविश्पमण 
तालुः ०. ५९ ११1३।८ 

तिल 5 स्नेहने पात ००१, भ ज] ॐव ०९ 1८. तिलति नेलेन 


गाजे 1< ०७१५७ (1१८ 9०) कत) णा तिलः "०. ऽपरा 8९८९्‌, ज ४ ‰ल]1 
{11९} १०८९ ५1. श्र 

तिलं ° स्नेहने 3००५ नेलयति तैलेन देहं ननः २ एलश्ण) 0१४8 
४6 ०4४ फ्प०). क्र 

¢ तिल 1, ग तिहु गनौ ०, ०१०४९ तेलति 11€ &०८७, 1१०१४९8. 

तुल *° पूरणे १॥ तोत्मयते "< 91. क ड 

तुम ५, ण + उन्माने "०६४. नोति ण लोलयनि कांचनं जनः * 
ण परल्टाऽ ६०, तुला { णलष्ट क्रि. . 

तूल , निष्कर्षे ९०२९; वपवलाष्पणठ पल कलोपः ०, फली) तूत्मनि 
कनके \\८ ५५६।५ ५८ £०५ तूलिका { २ एकल ० णश 

तीव स्थौल्ये £'०१ 1८ ० एण. तीव ति ४९ धष्णण§ 1 षटू ० ७८०४५ 

तेव \ देवने ण». नेवते ४८ एग ` ऋडः 

तुर्व हिंसायां षण तुर्वति १९ णपा, ई 














+ 0 [५ त. # 
1 








| ¢ कः ह 
1 

















प ध्मा ५. घोरवासिने "५ » णा ०७० न) | 
अत्त्णपटु ८०.४८. कदण-कन-काष्ाव, डू = | ५ २ र 

प्राक *. धोरवासिते ५८ > णा भः पाकछा९ १०७९) त) 11८८ 
निर. ध्रा्षति ल 03]८९8 >» ०5 द्ग६९ब९ त ५0 
कोस वणथ गवाना, [डू = 1; 

` पिष 8. शब्दे ११०५०८९ ७०४०, ¡ पिचे्ि ८ ४०१००९७ ७०००१. -लि र्‌ 

धिक्च '. संदीपने जीवने कशने ४०००; ४०८; ८ ०५०८५८५. पितते 






वद्धिः काषेन कैल. करिट (पवार मी १0०त्‌, छ. | 
धृक्च „ संदौपने जीवने केशने ४५५०; ॥*०; ४८ ५५०७०९७. धुते 
वंद्विः काषेन ५५८ #१८.५१००१।९९ ११ १००. - ड (व 


धूष "9. धरूशे षणा भूलते गर कलण्पण, । 5९८ घूस" क | 
संहतो ००५।८५५ हिंसे भणण, पा. ` श्व्षेति ४८ ०्नाल्त७; 1८ 5० 

, , ब इ. 

धृष +. ० १0. प्रहसने गलएणय. ` धर्षति ग धर्षयति धृष्टो धाभि 
ट नात्‌ ग शक्र€]€86 पत्र 0च्टठकला४ ४16 शोत्धजयऽ पक्षा, - वप धल दद्मः 
¶41/94-4111८71व ॥1;8 100। 38 लकाअण्ल्त्‌ ५ अमर्षे क्कि „+ 

धृष 5. प्रागल्भ्ये ४८ ४००, ०००१०००५, ०८ ०१५९५. धृष्णोति सभायां 
देवदतः 2९०८-५०८८८ 8८5 ४0०९६ 0 ८०११९९९ प (९ शा. चष्ट; 

` टा टे पण, ल्म9वि८०५ पषणृण्तटय४ ज प्त) ग्ववाद - न जि ज 

धृष :० `शक्तिबन्धे ४१५ ए७थ, "८५० ०९०५०. धर्षयते ०.0, 
भृ काकि 1 ५ 

प्रस 9 उत्छेपे प०ा' ण, उच्छ ६।८०, 1०९. प्रस्नाति ॥८ पप्णा ७; 
2 









 ( षपत्ममकणहाभ, - कोड : ^ 1 ० 
नख :. सर्पणे ००१९. : नखलि ॥८ ०१०१९. नख; %. > ण्ट. .0 (० 
एषा. 1.9. नि क श ~र छः 
नज ५. हिय ४८ ७४०९0. नेखते ९ १९०००९४ ऋ 960, ~ 
नट “. नृत्ये ५८९ ` नट ति नट ४ ५५ ०००० १००८५९० हिंसायां 
परणृणणठ अरल्नकतण्डट ७ पोद्द्व्णनष्नकाषकव्‌, | 29 {शि भ. 5 
नट ० अवस्यंदने ००५५ १५५९ नाटयति हस्तं नटी ५८ 
ष्टा कर छव कृषका फला कवत, । व. ५४८ कवकवकतकवपय प 
अ00। 38 णलरलल्व 9) श्रे म. क. १19 6 {५६ 
नड 10. भ्रंशे नि]. | नडयति * 11४. ५ (1 
वधे ५॥ नुठति ॥८ ५१1५. कमान = दननोप -६ 
नृत ५. गाजविषेपे ५००८. नृत्यति नर्मकः ५८ ५५१५ ५००५५; य॒ । 4 
याञ्चोपतयपिग्वस्यीशीःषु ९०५५ १९०००१९, १९७. 





नाथ +; {ष््र) 
 . नाथले ५ ४९५४०, ४८. ५७०, नाथति , द गः वा 
ह [1 | 1 | ऋ) 00168 (€ ४०० प्रक्ष नाथति १ ग इ ¢ ठ [१ 











प्रीतः ला नं १५०८4. गज ` ` 4 | 






` € 50 [ं€३७€ऽ पल न्रा. 
प्री 4. प्रीतौ ॥५५९, नण. - प्रीयते धर्म साधु; ५५८ ६०० "४ च५।&।५८ 


५० ५६४०९. ; प्रीतः ता तं ए९०७९५, १०६५५. ` प्रीतिः एलकष्णय, ` ५९. 


| 1:4..1 1०९८; ३६५५०). यड 1 # 9 ग 4 1 
प्री ०. तर्पणे ००७८, ह्१, ५५१. प्राययति ° प्राययने ॥८ ५५ 


५५१९. प्राययति देवतां हविषा यज्वा ५५५. ` एदल, ग 


प्छवला+ अ४शृलण्ण् कल वारपकत्‌ नि जकण्टुर ज जत्त.फणल, कज 


प्री ५. तर्पणे ०९०५५ £", „४० प्रयति ° प्रयतते ८१००९०, ४८. ज 


परु“ गतौ ४ ` प्रवते ४०. ` ङः | श्मः 
४... २. ग्तौ ४०. ` पूवतते ५ ४०९७. ` पुव; 7, १ तणध्थण क, > कष्या, 
9 पवने एषण पुनाति विष्ष्वं गंगा ५८ @&अ९४ 8९8 (< 
कण्व. गजनि + 
पू ,. पवने एण" ` पवते गंगा ५८ ५५०६० ए". पवनः "ण. ६८ 
ण्त्‌ ४ 
पू 4. पवने ९५५0 ०४ ०९. पूयते # षण, णा काह एणा. डु 
पृऽ प्रीतौ ८७७८ 83015 7 पृनोति साधुरति थन्‌ ५८ &००व प ७३ 
४8068 ४१९ ०८७५ ज ऽप्श्टूल न्‌ | 
` पृ6. यायामे 1". धर्म याप्रिते साधुः » ४००१ ० 190०५४३० 
५५०९. यायार्‌; ०. एणभ०९७९, पर्तत, फण वकण, श्रु कि 
पृ *> पूरणे \". पारयति पयसा कलसं ॥८ 66 ४४८ क, 9५५ 
41४० पालने (८८९, कण्ण, ग्छल०्ेष्डु ८ 0८ व व0-2 092. कं 
पृ 8. पालनपूरणयोः ००५५५ ११; 81. पिपर्ति पुत्रं धनेन पिता 


चट विफल कणृगारू त व्क कात, लि 1 = 


पृ 9 पालनपूरणयोः ४८५५५, भभग, 8॥. पृणाति विष्वं 





ककड ण्ण पट न्त सा क्न, ऋ 




















दुष्प त्यि कलक 
८ दवद परमालाऽ 10 तत पनण्डटु दणः कल, यु ' 
पव. गलौ £ पंबति १८९००५. ' न ` चेष कः 
पष्य ५; गती ध परिः ८ ५.६ 
पूर्व \०. निकेतने पथा, 1११११ पू्वयति ४८कण्ला+, क ` ` ` 
पय» गलो ४ पयते १०४५५ =. `" ^ "1: = 
प्याय वृद्धौ १८९७९, कल्‌. प्यायते 1८ १०५९०७८७ ० ऽला$, डेजौड 
परय *. विशरणे दुर्गे चे ०५२५५ ००८२), ०५०६. , चयने भृतकः ५९ 
* १९० 0०0 6१७. ई द #7 क) 
पार ०. ` समाप्तौ एष पणा ००८ ४८ त > प्रष्ल ॥८८. # कठ जल 
ल्ण७ ण्य; तउत्त्मणाको), #ं+, व्गलण्वर धारयति राजमयं 
युधिषिरः ८4/90 ८4-८ ग््ल्णणीील € शला १त6 ज € .[जजल; 
पारणा ^ गण्ड ग्ड. पार्‌ ४. 0८ मुगल नलर ज 3 पर्ल) 
। 2 1 43. 1.8, 
पुर 6. अगयगमने ४०८०८ १९०१९. पुरति पौरर्वान्‌ भिष्मः 5४ ` 
`  ऋव ६०८ ए६िट धह 8008 °. 24714४८ घुपोर १८ काल्ल्ल्वल्व्‌. श. ` ` 
पूर ^ आप्यायने ॥. पूर्य्यते जलेन तर्‌; ५४८ ५९९ 8७ कप्‌, जलः 
यड 
पूर "° आप्यायने #. . पूरयति धनेयीचकं कार्णीः ०१, ॥॥1७ ० 
1०205 ५11 लातातअ८ फी प्त]<, क ` ` 
पल » पटु “. गतो ६ पलति ° पल्ुति १०४०७. जञ `: ¦ `; 
पल “°. रक्षणे १,५,९. पातमेय॒ति (०, ८९०६ ८० ५०१९ पलयति) 
€ एलचब्ल+८, क कथ अत 
पाल "= रक्षणे »५५,५. पालयति ४ एष्य ११. । + +: 
पिल *० क्षपे ५५५, 0, ` पेलयति ४८ पणार कु ` ~ 
पौल ५ प्रतिष्टभे ॥५१०, २१९९०; ९०, ह अकृत 
प तपाति फणवलार, णा ह्णा भण, पीलुः . फश्€ ०{ > (९९, 





प 
र - 
{१ ५) 


५ ० 


1६4 





शकरः 






1 षट णषु 

०९००९ गद्गद, . पेशी ‡ % छह. श प॒ 

पष ५. ' वाधन स्प्यः एष्ट, णप ०५; ००९१, 
€ कगटश्ला5, 16 १००८१९७. = 50ण€ +€ णि (€ 5दत०त्‌ | . ध 

` स्पशने ००५ ५० भग, ५५००५ ० स्पर्शो ०४९४, . प॥< (कक ा० 
मलक तार १००१ वदे 11, त यये कणयणर, ए ० गल, ज) 

पष "9 बधे ५५. पषयति ॥८ ५०५९. क ` ` 

पष +°. : बंधवाधयोः ४०० १५९०८, १०५०; स्पश्गत्योः ५००८, 2०. 
पषयति ५८४००४९. कत 

पष . स्नेहने १५१ ००५८७८; ५०५८९ ११८५०, ४९ ०१. पर्षतेपुत्रेपिता 
{116 तलः $ 1८1४५ (0 (€ ७० पर्षत्‌ 1.8 उडलण, $0फल पटह पह 
वण॑ शल्क स्‌ एमि १८ ०७ स्पर्षते ञ्‌ 

` पक्ष 0. परिमहे ५५८ + १५५. ` पक्षयति ॥८ (५८९७. > एथ\ ० ११९७ 
भ. पपुः > ४५९, एष, जण; > 0१५, ४९ कंष्पकत्‌ 

पर . भक्षणे < पूष्षति पुक्षते ८ ०५७. पुतः ७. » ९७॥४१ | 


तिष 7. संचरणे &०५, १५५००९ (० एणष्वेध, यवं पिनष्टि चेटी ५८ ७०५०५ 
पणर 0८ए०क्‌. ` पेषः ० छः०००६. घ द्‌ लृ ओ ; 
पिष "° हिंसायां "८ पेषयति ॥८ १०९. कृ 
पिष “ गतो £ पेषत्ति + 
पुष “ पुष्टो प्रणणा9॥। छः इणुणृणा. पोषति देहं ५८ पणपरशलछ न ऽणु 
6८ ४०), | ५ 
पुष 4 पुष्टो ४९ परणाऽ॥लत जः ऽृणण+€त, पुष्यति ४८ 8 पण्णडल्व्‌ ण 
अपम ८५. य॒ चर ओः क: -#: ४. {५ ह ५५ 
9. पुष्टौ "०५, णग ए.णृ८. पुष्णाति देहं मूर्ख; ५५८ ०० 
। (एषसः पर्णक नीम 5 कीं 


४ 2 ^ क १ # 


पुष "° धारणे ५८५. पोषयति कवचं क रः ५४९ एषण 
 । एण छण) शाज्, कृ श ४८8 91; 
प्युष ५. भागे *०८; दहि णण प्युष्यतति ५८ ५००९४; १८५५०४७. यु दूर्‌ 
प्युष 19. उत्सृजे ४८ ण्‌, दरष्टा, गल स्युषयत्ति 1८ १८७ प, ४५ क 
परुषः ५.: दाहे ०५ प्रोषति ॥८ ४णण७, ड ` '  - | 
पुष 9 स्नेदनमोचन पू रणेषु ।०*८ ०९०, 91. पुष्णाति पुत्रं पिता ५५८ 
दलः 1068, ग 19७ रन्ध ज, #5 5००, विप्रुषः ०. (० विपुष्‌। 
काण ण णव्ह्ाण ०५2. ग्‌ 
| परुष ५ दाहे एणा. पोषति € एपा8. ऊ 0 . न 
पुष 4 दाहे ५४. प्लु्ति गात्रं ज्वरेण ५८ ०) एण कत, (ट्ट 
टा टं ४५. प्लोषः ९०००००१. य लू;  . नै 
प्लुष 9. स्नेदन मोचन पूरणेषु 1०५९ ५१५, 91. प्लुष्णा तति #८ 1०१९४, 
81९48, ६५. प्लुष; फ. (ण २ वाणु ण कथलः ६. ग । 
पूष ‹. पुष्टो ५०९८ एण्न्णृल. प्रतिक्षणं पूषति यस्य विक्रमं 
6०प1ब€ 1961€3565 दण्ट क्प 
पृष : सेके शुा८1<. पर्षति , -8. 1 
पस '. वधयंथयोः ५५1; ४1८८ गव. पत्ति ° पसरते ॥८ 1८1; 
€ ८८5 1० ग्ल, ज >. ५. 






पस *० बंधे ४००. पसयति ८४००९. क ॥ 

पस "० नाशने १९७०१. पंसथतति < १९७०)४ पांसुः ०१०५. कड्‌ 

प्रस ,. विस्तारे ९०५, ०५५०५. प्रसते परगुणं साधुः ५८ &००१ फण 
सका मकल हण्न्त वृण्याप, = &10, प्रसवे ण्ड जि ण्ण 
गत्ग ० प दन्ण-दवकन-दा १२८ । 

पिस *. गत्यां ४” पेसति ४८६०९. ऋ भि ` ^ कः 

पिस ० निकेतन हिंसा वलदानेषु 1५१५ प ४८ एणा क्र 
95० गत्यां ४. पेसयत्ति #८ वना ० णात, अणु, ४८ क ' ` ` 


1 4. 
कः ` ५ = 9 # ह 





ग £ ° ५. पिंसयत्ति ८ ४ ण. भृलवा७, - 0 
7८ (15 1006 }5 लपृाभंपत्व ४ त्विषि १।५०६. कड्‌ 
पिस “.०9. त्विषि ५५०९. पिंसतिभगः पिंसयति ५० १४०८. विद्‌ 
पिस “५. नाभो ५. पिंसयति ०१०५००१५. वाद्‌: `` ~ 
पुस 4. विभाग भरंशयोः ०८५९, 9१११; (३ वमाण पुस्यतति ५८४६. 


एर, ८. य्‌ द्र क ४ = 4 
` पुंस 4० मर्ह ८९ वमाप, प्ण पवत, {001 पुंसयत्ति ८ ४८०७ 
वण, क र -क + 51 > बु 


प्लुस 4. दाहविभागयोः ४५४; चा+प८ प्लुस्युततिः 0९ षऽ; 1९ कत- 
०९५. यङइर्‌  , , न । 

पेस “ गत्यां ®. पेसति 1८ ४०५५. ऋ '' ' ०, 

प्रिह ५. गतौ ०, ०१०१९, ` परेहने ८ ०९९. ` क. ` 4 4 

फक्क . नौचेगतौ १८५; 9 10# प्ात्ाफला, 16008४८ णप, कत भम) 
५५९१ ण .फवकत्ति ॥८ ३४.११ ५ 10 "गल, £९, ` फंवंकति खेल 
५८ थव पणपश ` 1 

फण \„ नि स्नेहे ४९ वृ 9 नक्षटप्माऽ ऋ फणति १५ 1०७65 
#8 ०16 प०ण पावला, छ 

फण 1, गतौ २००५९; ०. फणति ॥€ १०१९४, ण पाल क्प ` जिए 
फणयति सर्प सर्प्पवेद्यः ५८ १११९१ णिक ९०४९७ (९ कमत (० 
० भ ०९०,९. 1८ 3150 फादाऽ अ 3. फाणयति दुग्धं +८ 81८1005 (€ 
1 भमि ण + श्रः "^~ 

फ़ल \. गत्तौ ४०, २००१९. फलति ८९०९. ज॒. . ` 156 विः 

फल :- निष्पन्नौ ४०८९९९्ब्‌, णडल, एिष््वण्८्ल णत, फलति धर्म ग्धा 
क्ण ए ण्णृलाऽ, ' 

फालं 1. क फलति फालः 0८ 71० -भभय र शत 

: भ ११०९७. आ क वति र ह 


जीवने 1५९. फलति + 1५७ भाः >` ० कर क; 


कै 


4 ५ +; 


५ 
= 





फल्‌ विकसने ४0७०, - 00 ; ` दृण, 28 > कानन, एति 
कलिका ५४८ णलः व्‌ 9०5०९. ० प्ण [क्था ज चण. = 
फेल 1. गत्तौ ०, केलति ॥८ ४०९७ मः पछ, पोता { ०१५, ५. 





ऋष्ट; फ 18 [ली 4 3 फतवा. चु + 4, (9 
ब्रू ».. यक्रायां वाचि ५०५. ब्रवीति ° चरने ॥८ १०५ ल ज ` ,' 
. र +. 


बक ५ गत्तौ ४०, ००१८. ` वंकले 1५८ ६०९ ०००९. दू = ` 

बक; कौोदिल्ये ४०००, ण}, ५००६. चकते चितं खलः ५४८ ४००५८ 
वाऽ (6 पणवक्षभैसवाण्डु- वृकः ०, ४०८ ४6 ०1 > पण्छ, इ धु, 

बुक *. ” +°. श्वास्वनो "४४ बुकरूति ० बुक्कय ति श्वा ९१०६ ४४५. 
बुलु ०. ५१८ ७९९७१ ० ९१९७६. कि 

बुकक “० यसने ० ५ ० ४०९०५०९५. बुककयति ॥ १९» एक 
छाः प€३517€88. की 

बज "० मार्मणसंस्कारे १६४५ "५, ° ०९ "०, ` बाजयति योद्धा 
(८ कणः शि क५ पज. काज: ०. » ५1९,  बालिनः ००. » 
भित, 9 ऋण, कृ ` , ^ 

बीज : जतौ ००५९, ४०. बीते १५००५९७. बीज्ञं ०. ४९८५. 

बट +°. ` बेटने १४१९, १५०९ ५८०९१००० 7०५०५. बेटयत्ति धनं श्राता 
\ पल ०फाल वा (< कणृलछ कड्‌ 

चुट \. ० 16 हिंसे १११९. बोटति ° बोटयति ४८ णृण् = 

बट ‡. ` पेल्ये ४८ ए०फ्ल ण. बटति ८» एणण्ल ण). व. 

बड़ 6 संवरणे ल्णण्छा छष्ला, ८0९९. बुउति € (0४९8 जगः ल्णाल्€्ऽ. 
1415० ऊत्सर्मे कलव णः, ग्व्मकाण्ट ८७ ४७८ (८८4०८. शा शि 

बण \. शब्दे ००००५. बणति १८०००८७. = ¦ 29 कै 

जरण \. शब्दः ०४०५. रणति ८ ५०४०८, । ॐ 

बस्त "० अनादृत्यदृत्योः १५८०००५ ,९९५. ` वस्तयतति ४८ कर 
७०९०३, ० 7८१९०४७. = 0०6 ००) ३८९5 बुस्त्‌ - ० क क 





कः क 
बुन्द `. निशामने ०५९९. बुंद्ति ° बुदते +< }०व६८७, दद्‌ जः. £ 
बधं 1, बन्धने ४ण्प; बधते ॥< ७५०९७; ॥०॥, श््ल्णकण्ट् (७ गप९, ५९ ग~ 

एान्ब्छणप ण प 70० 5 १९७।१७॥९५ (6 € 5०४८ ग निन्दायां ७५०९, २८. 
` "५५१; +» बीभत्सते पाये साधुः ५५८ ६०००८०० र. कौभत्सा + 
लपन, द कः 5/9 ४ 
वध *० संयमने ०००५ ४०५. बाधयत्ति नं वेशं द्रौपदी ००७ ॐ 
णिण्व ल ए (छषटुचल, क ८ क) 
बन्ध 9. बन्धने ५५५. . बध्नाति कृष्णं माता ८ ४००।०; (04 2८४4 
7. मृ ओ # ॥ । 
बन्ध 19. बन्धने भ्व, बन्धयति ॥८ ४ण्व. क क 
बाध \. विलोडने ५७००५५ ६।१९ 7०. बाधते # हभ्छनृ१, # 4 
बुध \, बोधने 100) प्णीलभद्त, बोधति ण बोधते शाल € [कड 
ण णावलञणतऽ (१८ §45(7८. इरजञ ९ दर 9 
बुध ". अववोधने 1690, पक) पणतलशद्चात्‌, बोधति शालं बालः 
५ 90} प्पतलाशव्ात्‌ऽ (€ (व. प्रबोधः ". पण्वल्वणतवेणटटु, कणषलाल्लै, 
+१ श ५ "हि 
बुध 4 अवगमने ण्म, प्ण्वलऽगाते, बुध्यते ४० ००४७, पवथ, 
फ, 8, ऽ०णलछ८ (5 एण्ठा ऋषत्छ बुध्यति. यड.ओ.. ् क 
बुन्ध  निशामने ५०९६५ बुन्धति ० बुन्धने ५८ १००६८ ` इरञ्ज 
बुन्ध ० बन्धे ५०५. बुन्धय ति #८।५०९७ काः +, 
बन ९ याचने ५९९, ०१०९८ वनुते ९२९१०९१७. दडः -, 
वर्व्व 0 गत्यां ०, बर््वतति 6 ०९४, १: 914 [द 
बम्ब :, गत्यां ४०. बम्बत्ति ॥८ ९०७, ` ० 


तिः -  - फ 

वभर ५ गतो बभरति ४७ "` ` {1 51 

बलं ,. दानवधनिरुपेषु ६६०५ ध, 8८ कभभ" व्तते ४८ १९५, 

रयता सल्ल डः ^ षु 

बल . धान्याव रोधे ००४८ (५४८ ्णण्ध, ०) ०००१ जीवने ॥*८ 
बत्मति ४८ ग००९७ (€ छाण। ०) त्म; 16 ९७. न्‌ = ` ` 1: 

बरत्म :9 भृत्यो श्ण ल्व, पज्णाशा, इ्लकादु्ल) बालयति बालं 

पितता फट व्क चण 0८ 0. क ४ 

\०. निरूपने ८» च्मनणा७). बलमयते ॥८ 8९७, ९७१1७१९७. कृ ठट 

बिल 6. ०1०. ` भेदने ५०८. वितति ग बेलयंति ४८ ्थशपश्क. 
शा क्र र १ {1 जी) 

बुत्‌ 1०. ` मज्जने 1"्णा८।४८ बोत्ययति 1९ ॥प्णण्ल क ` 2 

बिस 4. सपे ५". विस्यतिं +< ५०५५ यं दूर्‌ ` ¡` 1 

व्युस 4. हाने १०५७६ कण्व०. ` व्युस्यति ४८ १०५, ४८. य इर 

वह्‌ 1 वृद्धो +ल बहे १८ १०५९०७९ ड. ई र 

बर्ह ५, वधे ५५ दीप्तौ 8110९ वर्त्ति 1८ 51165 

वर्ह ॥ स्मृतिदिंसादानवा्षु बटणलाषणड) उपुपण्ट, हर) शृद्तरत, बर्हते 0६ 

: । प्रलप्ल्छहा$, ६८. ड. 

वर्ह ष्ठे ९४८९. बर्हते € ८४८65 दद्‌ 

बल्ह | श्रेष्ठे ९५५ बल्ह 116 €#८९्‌§ “ 

बल्ह ¦ स्मृततिहिंसादानवा्ु गल्ला, उणुंपाट, ह१, शकृत बल्हते 

1 € 7€णटपफटा४, {८९ 1 ष. 

बल्ह "9 त्विषि ५०९. बल्द्यति ००९. क {रि 

वृह 6. उद्यमे ५०५, ५।८८ ¡४५. ` वृत्ति वेश्य: ५४० (र्चः ८५८९७ १०5 

' " ० 1कण्णऽ, बृहुत्ती {2 व्ल फा, 30 पकृृल दयात वर्हि प्रा 
> एव्व, शङ ` ` । [लिष 

` भा» दीप्तौ ५०९. भातिं सूर्य्यः ५८ ७८ भु०७. भानुः ८. ५८ ७०४, 


भी 8 भये ध्म, ५९ भ, विभेति पापात्‌, ५८ ३५ ककष ० ०५, 
मयः ण. ल्म, ल लि | 

री 9. भरणे णणण्पडा, पक्क, ऽणभृज॑, श्रीणाति नारी भरी ५८ 
कणकररत्‌ णण (लटि, ग्‌ गि. ब 

: भरू . सत्रायां ९५७५ ९; ९००९. भयति 1८38, ग १८८००९७, ` शम 

४ स्थिरोभवति 224400८ 35 96बकः ५१ ४ 

भरू +. 9 19 प्रापो कण्ण, २418109, , प्८वृणा€ भवते भः भावयन्ते मोक्ष 
ज्ञानी ५८ ७१७९ प्ण फण 891*2407, किङ. `: अ > 

भू "> अवक्ल्कन ९०५१५, १०९१।८७॥९, ५१०१६ भावयति वेदार्थ वेदिकं 
प€ निकल ज फल (दवद लण्डावला ५१८ फलण्डु ण ९६ ददद भावना 
णतप एणणवात0१, - 199 2तसणाकणड 49 ५७ काणक 
शुदिभिग्रणयोः ॥*८५ ००५ "४ क्त 

भू ४, भरणे धा, पणण्पडम -उणुशूषज भरति ° भरते ४८ ५॥. भर्ति 
ण भरते भिषुरुद रं ५५८ ४९६ 8७ ५९ श्ण. जदुडु 

भू $ धारणपोषणयोः न्णगःभ+ ष". विभृते धनां वासुकिः ५ 
८ 9770७ (< ९२१. 4159, विभर्ति 1 ऽणुगणा, € लिड्‌ टज 

भृ 9 भरत्षने (्€08णा€, [क्र €, 1९ु9०४९ भृणाति कुपु पिला ५४८ न्तलः 
पा०५९७ ३ 98 500. = {106 4४०0० - कका ह *<७ 1० कल ३०९९] 
परधठा§ {0 {#)8 7001 भृतो $पएणा, ०३19।१0, अत भजि फ्रि. गभि 

भेज “. सेवायां ०९ *४४८ ०४८... भजतिः-ण भजते विष्णं बुधः "८ 
को पाको ऽतर दशा, भागः . » कश्च भक्किः ‡ ८४८८ 
जज 

भज "° विश्राणने गय, &*९. भाजयति मेत्रिणे राज्यं राजा 
ककव ०००८५ अ गटणटु ण ५९ हणलप<०६ ० पल कफल, ` 4180, 

पाके ८००५ प?०प ५८ णोन ज पोल (व्ण-व्कुकवी्ाद, क्र 

भज *°. भाषार्थे अण्न ० ५५. भंजय त्ति ४० भ९०७ छ चबा५, 10 

५९ दव्ा-ककव-का वाव (75 10० ॐ रपालय १) भासि १०८. कड्‌ 


भ “० 


भञ्ज 7. आमर्दने ५०८००४०; ००५१, भनक्धि पादपं दंती ४ नवय 
९३1८5 00१. ५१€ ७९६ भगः ००. ३४८० छल. प्रज {4 

भ्रस्ज ° पाके ०००४, ००९ ००्व भृस्जंति ° भर्जने ००००१०१. शष्ट ०, 
1166, क्वाण, शञजओ { £ पं 

भाज "° कर्मणि ०५०९ भाजयति धनं भ्राता १४९ ५०५८ 
का०९७ ५८ एण. विभागः ण. 0७९०, श्दुग्षष्छम, कत 

भ्राज “ दीप्तो ५४०९. भ्राजने ५ ०१९. उ नै 

भाजः". दीप्र ५५५०८. ` भ्राजते ५५ ७१४०७. आओजथुः छः ण्ड, शल 
वेण्णा, हण ऊणण्हरटु ^ ~ व: ज 
भुज 6. कौटिल्ये ५००५, ४०५. भुजति भुजं ८ ४८०१७ पर८ ऋ. श्र 

भुज 7 पालनाभ्यवहारयो ६्6थ, नीषलाक), कलाच्टई ९24, लुकः 
भुनक्ति भक्तं हरिः 47 ५८५८७ 15 ०). शुक्ते पीलुफलं कृष्ण 
15190 ९२७७ < > ण. भोगः ००. लप्ंमेणल॥. प्रज ओ 

` भज " भर्जने ९, 9. भजते ४८ ००१९४, 9 १९९. ` ड. ई 

भ्रेज 1! दीप्तौ ५५५८ भ्रेजते # ७५०९७. ऋ ठ. 

भद \ भृतो षण्णा, कणभृषमप; ५१०९ लण्ाम्‌^, - भटधति भृत्यं ५८ ४८४ 
0 ऽपणभज॥§ > जलाष, अद्ध; प. 2 कम्र) 2 501, > 60. 

भट +. परिभाषणे ५५८. भटति ५८५५८. म ॑ 

भद “° प्रतारणे ५९०८, ५८५५९  भंटयति बाले भँटकः ०, 
कण्धानः ०९०९३१९३ ५८६ ०४।१. क इ 7 1 14 

भड". परिहासे 1०५४ ०७००५ ०९, भते ५८०१०५९, द ड 

भेड "० शिवे ४८ ४५. भेडयति ८ ७ भगण. कड ` = 

भु . भरणे श्णगण ४०८४१. भुंङुने कपटं ५८ भगण रण. 

भ्रुं 5. संवृति संहत्योः ८०४०; ४९? ९०४०५॥८. श्रुति ४९ ००४८७; +८ 
४९5 (०षटलफल. शु ति : [चर 

भेण 1. शब्दे १४०५५०९ ७०४0. भणति ४८ १०4८०९४ > एष्परणम् इकफत्‌. 


9 भण-भलं | 
भ्रण 1 शब्दे $णण्व. अ्रणतति ८ एण्वप्८७ > कतपलणम भणत, क 
"०. आशायां "०९ 1०ण्४ {० भणयते पुतं वंध्या ५१८ १००५ 
। #गू2९; ग 1० ण > 9०. ` 15०, विशंकायां ४८ धण्ण. क्र ड 
भद्‌ “ मुत्प्रीत्योः "०५०९ ४८ ५७९३; शुभे ४८ भग), भन्दते ॥८ 
गणेन ड शिः तिमः1८ ` अ तितः ५2, द 
भद्‌ "9 ¡शुभे ४८ ४गग. भंदयति "८४ पशग. कड्‌ १ 
भिद 7. विदारणे क्व, ष्णात, शूगा५ गण्य ` भिनत्ति ग भिन्ने 
दचिभाडं कृष्ण 7070 अह माः ९८ € कणी क. भेदः प्र. 
` -गह००, कार घजङद्र जौ  : । ^ । 
भभ हिंसायां 1णुपा९, भर्भति ॥८ पुण, ` ` क्छ ८ 
भम्‌ 1. चत्सनं ००५९, भगवः 30० भ्रमति तीर्थं मुनि धल क्त 
: । क्रावलाड © ताह नि रम काह्िपणष्दु. 4180, कग्छवलः कध 66 फण्‌ 
पणऽ६््‌८€, ण्ट. जं ण 
भम 4. अनवस्थाने ४८ ००५८), €, ७७०८९, ज्वल. श्राम्यति लुन्ध 
ध तक्लतण्ड फश्च लक. _ अम्‌ ०, > फा९, दाणः, =, जरन्तः ता त्त 
नवल. आच्तिः £ १११७५८९, शाण, जहटुव्धमि ०९०७, य भज ण ड 
भाम '. क्रोधे "८ ट. . भामते मूर्खः ५९०० ह्ण चणा). भामनी {| 
२ [9560८ फक, न 9 
भोम “° क्रोधे श, ` भामयति ४८ ग्र क च्वकत :: ` 
भौम ". गतौ ४. शब्दे ०५०५. भीमलति ४९ ४०९७; १८ ४०००७, चू 
भृतम्‌ 19. ` निर्‌ पे १५५०११०९. ` भलमयतते ५ ५८५०१४९९. कड. ¡` . ¦ : ¦ 
भल " परिभाषणे हिंसायां दाने प८०९, पय ०४, पुण ग प्त, 
४५८. भले ॥८ १९००४९९, &८. भाले ० 0८ {ग्द द्ध. , ` ` 
भत्तु '. परिभाषणे हिंसायां दाने ५५०२० ण ण 2५॥, &१९. भलत 
: ` € वल्ल) १९७, ६९ भलुः ०. १४८. दुः ॥9 
१०. भेदने ०५९. ` भेत्यत्ति ॥८ श्थध, ८ 1; ~ 


। 


भव~-भस + 
भर्व्व । 2. हिंसायां 1५८ भर्वति ५९ 1] प्रा९8.. ध. १ ए ओ: {रः 


भ्रंश '. अवल्लंसने धि १०४१ ० ०१. भ्रंशते ५ ६॥15 0०० ग 0. 


ष्टाष्ट लष. ड. ल्तु ) क {< 
भ्रंश 4. अधःपतने "1 ००१४.  भ॑श्यति वृक्षातपत्रं ५९ 147 {3118 पणः 
प्रि 06 ५८९९. : बञ्रश्य ५ धा प०णण. ` यङड्र्‌ उ ¢ 7. पम 


भ्राश + दीपौ 9० आआशते ५७५५०९९. श्छरुणदटूुद्धः 

गण 1 दीपौ 5111106 भ्त्माशते 1 श71€5 णद्‌ ड. ~ 

भृश ५. अधःपतने ५ ००४०. भृश्यति ५५ ५» ००१०, , -बभशी ५.६ 
वकण. यद्र 

भष 3. भने ०४०९९, १९११९, 7८९१९०८, ००८०३०९. बभस्ति चोरं राजा 
0८ 4८१९०९७ ५४९ फरल, 4159, बुकधके ४. भषति श्वा ५४८ १०४ 
५१७. भषकः ०. २ १० 1 | 

भप ". भक्षणे ०५. भक्ति ० भक्षते "८५५. ज 

भप -० अदने ९५. भक्षयति ॥९ ९५९. क 

भाष“, यज्रायरं वाचि ५९५८. भाषते ८ ०९०८५. भाषा { शश्व, 
1णटण्णटु९, व शृणल्ल वणदुणबुट ज = तण्णा्‌, च€ रणाय [ऋष्टुणडष्टर 
# ॐ । 

भिक्ष. याञ्चायां ८ तासा, ९ भिष्षते.न्ने भिष्ु: ५१८ 0८४६ ४९३ 
१५८९. . भिषा † श्च्छछण्ड भिक्षु प, २ एष्ट, ड. 

भूष ५. भ +©. अलंकार ५९४४, १९०५, 40, ग१९१६. भूषति णः 
भूषयति € ५१९७४९१, ६९. भूषणं ०. ११९७७, णफमपदप्ा, 

मेष ५. भये ८०, ०". भषति ° भेषते पापात्साधुः » ०० प 
0९०५७ €1. ज ५ 

भ्रेष“. चले ००५, भये ८०. भ्रेषत्ति ° भ्रेषते ८१००१९७) 1९ दिऽ. ऋ ज 

भूस 3. भ्त्पनदीप्त्योः णर, ग्ठपाङजद्लालणत्‌, ००३८९; 5१०६, बभस्ति 


दुर्बलं दृष्ट १८ [८९ 30908९७ (16 भ९३। 730, बभस्ति 1८ १०6७. लति ह 
3 १.४, ॥ 


98 भसम 
भ *० त्ज्बने २०४७९, 7९१1९, शूभलीत्‌, १५२८८, भर्स्षयते 116 अणिाऽल्‌, 
४८. कड + 3 -3- | 
भ्यस :. भये ध्म भयसते ॥८ ८७. ड # 
भ्र॑सं . अवघरंसने भि 0० ०" ०; भ्र॑सते ॥ नाऽ पजक ग जी. 
भास " दीपौ ५५८ भासते विद्यां विप्रः » 9१४4११५. भभेण८ 01 
प्ण्णाष्चष्वरः चूडः ` ४ 4 (. 
शास ९९ न्राद्य 
भ्त्मास ०५ भ्त्माश 
मा ». माने ८५५९. माति दंडेन भूमिं ४८ ०९०७०१८४ (६ 1 कध, > 
१०१. प्रमाणं ण. पणम) कषणा, गवाण्भाष्ट) ८. = त्सु 
मो 8. मानें ४८९, १८५५५. धर्मं भिमीते मुनिः ५८ १८४४ ४८६ 
४१५०९. लि ड 9 
भा 4. भाने ए168प्ा र, मनयते € 6४568, यख ड. 
भ्ना 1.. अभ्यासे ५५५१, [५०४७९ 10 एद, णत, ॥६ अध८्४५८ {6 
भनति वेद शिशु धल वाऽलाल भणष्तल 6८ टद. +जाम्नायः २. ५५८ 
7८44 
भि 5. प्रघ्ेपणे पण्णा शष). जिनोति तृण वायुः ५४५८ 1० पप्णकड ण 
०८४८७ 19९ हकः5 ० 0), 410, जिंनुते- न जं डु 
मौ ५.० 10. गतौ ४०, ००१९८. भयुति ° माययत्ति ॥९ &०९७ ० ००१८५. 
4180, भत्यां पपत, पातलाश्व्फत्‌, उ6त्०तष ० | फल द्या -4५(07-वा 9. 


मौ 4. हिंसायां "०१९ 11. मायते ॥८ 115. मीनः "+ 9. य ङः टु 

मौ 9. हिंसायां "८ 1. मीनाति रिपुं ४८ ६115 0८ कलक. ग्‌ ज 

मू: वंधने ७०१. मवनेचौरं राजा ५१८ 0५०५९ ७१०७ ४०९ चथ. दध 

भू 6. प्राणत्यागे १५५ ॥९, ५८. भ्रियते पापेन जतुः ऋ शफ 064 
+ 5०. शंड | 


 भू~म | ` 99 


मृ9 वधे «1. मृणाति ५८ ५1. गमि 

मे “. प्रतिदाने ` श+८ ग्ण, ` र्कला मयते तिलेधीन्यं 
१९ एषषा 11०८ णि ऽ<कण्ण. विनिमयः ०. नैमेयः ०. निमया £ 
वेमेयः . विमय: ०. ४. डः 

म, :. कान्तिसंकषयें 19९ ७९९५५, ५५९. म्रुपयति १५ ५१०५. ` ४१५५२ क८- 
१०५०१ ऊपम्लापयति , प्रञ्चापयति 

१ ५. गात्रविनाम ५५५ 1० १८००५. म्यति पुष्पं वातेन "९ ॥०७८ 
4९8 9 {11 5; मानि १, श्वि. ; > 

मक ". मंडने ०४७, ०००. ` मेकते स्तनं वुंकुमेन ॥७ शभण्९॥ ५५९ 
१८९७५ क इण, डः बू 

भक 1. ` गतौ 2०, ००४९. मेकते ५९ ६०९७, ०००१९. दुः (ई 

मक्क “ गत्तौ £” ` भव्कते ५८ ९०९. ॐ 

मष्क ° मस्क ". गत्तौ ४०. मण्कते ° मस्कने ५८९००. उः 

मख ,. गत्तौ ४ मखति ॥० ४०७ 

यख ,. गतो ®» मंखति ५ इ, इ ¦ 

मग १. सर्पणे ००५९. ` मगति. ४८०१०१९४ ` क त [क 

मार्म ० संस्कारसर्योः ०५००, ००१८ ` मार्मयति ४८ नथा ८ 7०१८७, 

भार्म 1. जः ५9. अन्वेषणे १५०५, 6113856, ` 86६८ भार्मति गः मार्गयति 1€ 


परा, 60368, 8९6८5, कि 


मृग4 अन्वेषणे १५५६, ७९९८, ०।१७९ मृग्यति धनं भिक्षु धा प्ल्ाकटस्ता 
[प्०८5 अलि छ०0९#, - य 

मृग "° अन्वेषणे 1११५ ९९1५, ५१२७६. मृगयते मूग याधः पलनप्ण 
पण्णा ५१८ वल्ल. मृगया ^ ४ण्णण््ट- क्‌ तड + 

मघं ". भूषे ५००. मंघति ॥८ श्वगण, इ 


मद +. कैतवे = मेते कितको ब्ूतेन पट टच्पलछाला 6116 § 
 , व 1 १ 


प 
" 


१ ५ मचः नै 
4० क 
#ै 


(म गत्यां „ मति ४6 इ. । “ 1 1 
मच. ठ ५८९, चल ५ कजम); ` मचते मूः ०, 
0० प्८्१€७. ड (9 ४ 92184 53 


मच. धारणे ष्टण. मंचते माल्यं कटे #९ भटम$ > लाभृाल  ०. ॥८ 
१९०८. ` मंचः . > एल्वनलत; 10९ ण १०- कठ कषलसर तऽ 
१०४ उच्छ्राय धत्य्चीभाःसु सता एव्‌ जः ज्म). कज; हमः 
इड मततः 
मंच \. गद्या ४० ००५९. मंचति 1८ "०१. ५६ 1१ 21. 
भ्रच गतौ 2०, १००९९. भ्रंचति ८ &०९§ छा ०५९६. पु 
मुच '०. प्रमोचने १०५८ ०१, ५. मोचयति कं चुकं सर्षः; १५४८ ऽ०९८ 
एफ ° ण 87द्वह (6 .शतण गः भगणा, क १८ 
मुच 6 मोचने 1106०५८, 8€। १६९, 161६296 मुचति णः मुंचतेदेहं विरक्र 
४९ फवण क110 735 1075 कृवक्कठ$ ऽणणवण्ड्व ५५५ १८९ € ४०). श्राप ज लृ ओ 
भुच " कल्कने १९५९५४८, ५11€84, ३८४ तऽ ्०णट्ड मोचते € पद्व्ले¶्ठञ) 
४९. ड. ॐ [इद्ध 
मुच : कल्कने प९८्६४्८, ०८६, कल॑ कागाजालडत मुचते 1€ १९८८१८७ 
-मुच ५. गत्यां ६०, ष०१८. मुंचति ॥८ ०९७ ग ्ठण्€8, । | । ॥ 
भरुच . गत्या ०५५९, ९०. ग्रोचत्ति ॥८ ९०८ ० ०००८७, इर्‌ ॐ 
भ्रुच 1. गतौ 2०, ०१०५६ मुंचति 11€ ०९७ भ ०10१८ 
म्तुच ५. गतो ०, ०१८. म्लमुचति #८ &०८ ० १७५९४. । `: ` 1: 
हुच 1 गतौ 2०, १५१५९ म्नोचति ॥€ &०९७ ण ०१९8. इद्‌ ऊ 
भिह्‌ 6. बाधे णलः मिति 1८ ४ण्वथऽ श ॥ >+ गति 1.1 
९ म्ह मोहसमुद्छायो 10 श्लाऽ्िग द्मा, {76८७८ मरा 16 10668 
8था8व10) मुमूर्ह सख्य रामस्य ५४८ {लिलत ग पर्य यतत, ` 
मढ . ण \5 अयक्तायां वाचि ऋनवः वानणला) कलयाटकाण्णण्ठनच 
ण 95 > गषह्टण्ल, म्लेह्ति भ द्यति ४८ १०९७ वा 9८६००११, ज 11४९ 


 मज-मट ` 
1 9 गिरय, तः र वकम, ९९९ 2. अणि ण 
| कषा रपण पणर ण्ण णो भू एषणत्नगा१. कि ` 
मंज *०.  मृजाध्वनयीः ०९०, ०००५. मंजयति #९ ००४१, ४९ ९०४७. 
मस्जञ 6. शुचो एणण#, ग स्नाने ५५८; ०५०४९) ;ष९४९, चट. मज्जति 
मुनयः सर्वे अ] (€ 27725 (08106 07 पपप्रादा€. शु दुओओ $$ 
माजी 1०. शब्दे ००४।९ > ००७९५१८९ १ ९२६; पलः माञ्खयति ॥८ ४९९. 
मान्बार छ. 2 6३६, 4150; प्ल्ल्गताणट्ठ ५० ४06 {1.11 
मृजाया नल) एष्ण्ि. + के ॐ ¡1 | 
मुज्ञ “° मृजाघ्वनयोः एषणः, *०णव.  मोज़यति ८ एण १९७, ८ 
8७४8. # के 
मुज ¦. शब्दे ०१८८ » ¶्लध्मण ००४९. भुजति ॥८ ५०२।९३ > एल १०९, 
मुजः > १९५९१ ण 58 61 9८८५. (16 2६ द४द-4104-41172 126९5 
प§ 1001 $ (6 1000 <०ण अत्‌ प्रष्ल€(७ 1६9 मृजाध्वनयो तालबा, 


80070. कड्‌ ‰ 19 
मृज \. शब्दे ०११८९ > ०५० ००४९ भर्जति ८ पा.त७ > एला ए. 
मृज ५” *०. शोचालेकारयोः ९०५ ५०५. भार्जति ° मार्जयत्ति 

चेदनेन ललाटं नारी ५८ जण्ण स्वग ५९ णिलेलवते क हेत्‌ 

०००५. मार्जयति जलेनात्मानं मुनिः 0४८ कणं एणण९७ णडल 
„ प्त कत्ल किडउष 
मृज » शुद्धौ ०८९ ००, एषण. मारं ज्ञानेनात्मानं ' ५९ ०८ 


चै 
^ 


. ` + फला कका णन्वल्क. लडउष 58 \ क. 


मुट :. मर्रैने प्च भ एषः वमाण; एफ, मोटति तरं गजः ५८ 
-ल]कष्ण पचत वको ध€ (९८, । ` - पिक स्ख 
मर्ह ७९१ 0 ए९०९, पण, गण्ड, मुटति ४८ ए८व्त७ वकणः ग 

1 ति ब । कक 4 


सुट 6. आश्षेपप्रम्दनयोः ५४७०९. ४९; मथ, ००.०१ नम) 


५०2  मट~-मड. 
कालियस्य दर्प कृष्ण; ९:१२,/५५ ध्ला$्ा९७ (१८ [९ ज (ट दला 
[1 >| ००५१) {+ >: 1 न 
मुद्ध ५. ० 10. संचूर्णने १९५००८० ० 7००९. मोटति > मोटयति धानाः 
` चित्या ॥८ ८८१९७ [पतल प्ट ० (व्ल का > जट क्रणाभ. कि 
भेट " उन्मादे क्षणण ०२५ ० 071. मेटत्ति धनेनं नीचः; > 10४ 2 
` "णान क तिद. 5५ ; 3.8१ 3 
रेट ". उन्मादे &'०» ८०५ ० जणऽ1. ब्रेटति धनेन नीचः > 10 ए 
[4५ 1 71618, च्छ # 
भट ह्णा ० ० 0०59. भटति धनेन नीचः > 109 क 
ह्ण त्‌ पाती फतौल, च्छ 
भद 1. निवासे १९५१९, काला, एक, मदति ४८ वका, ` मदः ०. 2 
स्नाट्टुट, ' 419९, मरह 7०४, ग्लत्णकाषट ८० (१८ कणा. 400५-47 १९, ` 
मढ ५. भो ८. भते ५८७०८००. इ उ... ५ 
मुढ पत्मायने 7४१ ४, १९८ मुंठते १6 पप वपव, ` इद्‌ | 
भ +9 सुखे ११३६८ एग. मदयति ४८ ००५१८८७ गुम). प... ¶}5 
-बर0०८ प्क ७८ एकभुण्ड्टुवयल्त्‌ अप प 600 का 91 व्ठणु- कल्पषं ७ गाल वणु 
रज धल दव्ण्दव्फक्कषणय, ॐ मति ग मद्धातिः कड्‌ ` 
मद ५. वेष्टने फु? 1०५०१, ९०९, इपप्रणात, चात्‌०५६, मेने ४८ णभु 
पण्णे, ६८. 4159, विभागे ५४१५ श्वल उल्वण ०.५८ दवण ॥ 
१०४०-९. द डः |, 
मद *.० 9. भूषायां ०८७, 47०. अंति ° मेङयत्ति ४५ १९७७९ ० 
मदने. चालण्ट स्वग. किद्‌ (1 
माड २, माने ००९. भाउत्ति ० माउते स्वर्ण ५९.१०६१०.९०१ 
भमाद्धः ण. ५४८ पशपल फ > तलक भङषह्टाण णा वृण्ड, चु 1 - = 
मुड *. भुउने "" र, मुंडते मुंडं जलेनं नापित्तः धट पथः १०४७ 
ला € कलव्त्‌ 0 इसरो फथ्चल), (० एनुषर 4 ध शेर). दडः. 


१ 





[ि 


मड-मथ + ` 

मुड़ * खंडने ५५८ ०१ ५८ 1४, च६, मुंडति मुंडं मुंडी ध८ छलः 

8४९७ (116 [द्छत ठा श्दश. डू व { | ४ 

मुड़ + मग्ने णण, ५५९ मुंडते १€ फिणप्ुढ ० त।१९७ (क 

` भृ 6 सुखे ०८९ गृ). मृति धर्मो लोकौ "न०० १६८९७ ९ [९०1८ 
कीः चव २५ 1 

मृध 9. सुखे € श, पदुणत्€ मृडाति भिरा शुकः ५५९ एण 35 
कवि कप शृष्व्ल. ग 

मेड + उन्माद) क्ष ०५ ग ण्न. मेद्धति ४८ ह्म ऋष्वे ज एना). 
# । । [च 

रेड '. उन्मादे क्षण्ण व ग (नज). ` ज्दधत्ति 1९ क्वः०४७ ७३त © ए्नोधो 

म्त्मेड उन्मादे हणः पञ्च भः व्नान, ` म्लेटुति ४८ श्छाऽ 1 0४ 
ण्न. चू 

मण ". शब्द ०००. मणलिं ४८ एण्वण८८७ > कृश (व्णर् तण्णत्‌, 

मुण 6. प्रतिज्ञाने एण +. मुणति नियमं मौनी ५५८ ५।९८ ४०८) 
$0क8 2 ऽणलफाण ३८१ 0 तश्लि०९. श 

मृण 6. हिंसायां प्णट, हलो), मृणति रिपुं १6 ` पूंणा९§ ' 0 [ताऽ 6८ 
[1 मृणाल ४ पल फिट ० (१06 अब] ०3 कथलः प्रि. शु 

मुस्त "° संघाते पल्‌ ए गं (द्टुल्कालः मुस्तयति #€ बऽ (ट्लालः 
मुस्तां ^ > श्छ 9 ०७. क 

मथ :. विलोडने श", ०४५0. मथति ४८ ऽह ० लोणः छनज 

मथ 1. कुंधे ५11, श१८ ए”. मेथति ४८ प ४८ ऽणिल+ 55०. इ 

मन्थ: विलोउने शा, नाण, णण्लपप्ण्म. = मन्धति ॥८ शा, # 
नण, रथं ममन्थ सहयं 16 छलाह 06 तयाम (ठटुलतलः कंका चट 
न त कवयी 

मन्थ 9. विलोडने ९०, ८. मथ्नाति ८ कण ण श्र गृ ` 


२५ ` .भथ-मद 


माथ :.: बुधे ५८।४१५१८ ४०. , माति ॥८ ॥।1५, ॥८ भण्टाऽ ०. इ 
मिथ '. वधे ५५. मेधायां ४८ ग वणन. भृगलनाण, मेथति ॥८ 
81298, ५, ऋ ज (न (4. 4 
मुथ " थे 1८11, रण्टः एषण. ` मुथ्ति ॥८ 11119, ॥< कण्िलि+ एषण, इू 
मेथ " संगे -ून्म्ण, वधे १५, मेधायों ७८ भ प४८६ भ्ण 
मेति ॥८ ग्न्न्मणण८5, ६८. ऋ ज (य, 
मद्‌ स्तुतिमोदमदस्वप्रगतिषु १७, वुं५१५६ ७6 २०४०६८२९५, -9166 >, 
, ०; । ्‌, (9 (८ तपतत, ज ५४८ द(वण-दष०-47 ४१, जादे ५८ ५५॥ 
मग भणति मन्दते ॥€ ०७९७, ६९. ६९. मन्दते मुनि माधवं 1.1 
, , 1 कपप ए ९८९ %44/॥4०५, मद्‌; दा द्‌ तण, "००. इ ड 
मद्‌ 19 तपियोगे ४२५७१, ८०८८ [1९५७५१९ मनो मादयते द्र्य १९१।।॥ 
१९९ १८ णत कलकण्ट. क ड 
मद्‌ 4. हर्षे पधुण०९,. ०९ $०८०४००५. मदयति धनेन भिक्षुः ५०८ ष्छभ 
पदणत्लछ ग 0९८०१९७ पकटमल्व कपा ९१८5. , मृद्‌: ०. ण}, ऋठपतवपमम, 
१०२०९७९. मते ता तं ग्ण. य भ जि डईइर . 
भृद्‌ 19 हर्षग्लपनयोः १३१८८ हकत, भात्‌ फद्रल 83 ठा वा९66, मदयति 
मनो जिज्रागमः (५९ १०] ० > ८०१ हभतवलऽ ५८.०१. मद्‌यति 
रिपु बल्ली ५५८ $प्णाष्टु फ” ९२०३६ त90९88 (0 (€ दले. = कृ = ` 
श्रद्‌ ` मर्दनि ७०७९, ५८ ० पश्ण़ा< प]०. , श्रद्‌ते बले बली ५८ 
ऽष्ट पाव प्रश्षप?ा८6 पन. एकल, 19 | 16 2 4-4५0-70 (णड 
१०० }5 प्ल ९५८प ॥9) सोदे ०४०. 
मिद्‌ *. गर्वे ४८ 19०४०, रलेपने ०८ ४४१९. मेद्‌ ति ८ ४०१९ ०५९, 
16 शद्$ णण. म्‌ ^1*4.; 
भिद्‌ +. स्नेहने ४८ ऽणगुग९, ९०.१९०, ५०५. अमेन कायो नमेद्यति 
६१८ ४०व १०८७ १०६ हाणफ़ इनि ग कणश कापी श्ण मेद्‌ ०, ण 
मेदः ०. (मेदम्‌).श्शणण. यल) ` 1 लो 


॥ 


कल 25 करित [णि ग वलाहकः" ७९७०: "जा जिं ड 


` मदयति #९ १००५५. 


मिद २०. स्नेहने ००५५. मेद्यति एद कल क ` ` ४ 
भिद " मेधा्हिंसयोः ४०१९५२१, स्णणणलोषण्व; ननो ` मेदि ण 
 भेदते वेदं बालः ४९ एण) ७१०५२०९ तः त्णणृ्ोण्दः नकट, 
` मेद ति ° मेदने ८ १५, जाः दा८९8. ५ ०94. 
१९०९९, ४५ न्च. मोदने ८ १८९०९९७) 1९ ऊ एककल ० हा 
मोदते यशसा कविः » ०५ ४ ५५६४८०५ ७, १५९, प्रमद्‌; ८. ; 
आमोदः ८ १ एलछक्टः वला जिद्धः 7 ` 1 
मुद्‌ "° संसर्गो व्णणा०७९ ९०१०४०त, पणम मोदयति गुडेन धान्यं नारी 
06 कणा -दलाककपण्व्‌ह छं फपाञ€ ची16 ११८९ पाती इषटुभि. मोदकः प्रा. > 
996९०९४ ० 8१९९९३१. क्‌ ०९५५७ 
मृद्‌ 9 स्षोदे ४७७९, धम्म ज धरत वणक४- मृद्नाति नलिनी गजैः 
८ नलापत प्चव्त, वमाण प८ कल 0: विमरईीः ऋ: एरणकषछ 
प्णकाण्डठ ग पिटव्वाण्डु वण, ग | / 
मेद्‌ ,. मेधाहिसयोः ८८०७००८, ण्न; ००५. मेद्ति ° मेदे 
ल फणवलभ०त७, &८. = ब्द; ०. जलण्को ० 660, ञ्णत ज 00269. । & 
0७९७९. ऋ ज । 
शध ठे व्क भल भ कण मर्दते ग मर्चयति कजा णलः 
०५. मृघ्यं ०. फट. ` ` धद्व त कद) 9 आव ज 
मेध ,. संगमे ० ७५, "८८ग०). ` मधति ०” मेधते सखा सखायं = 
अ्व्नण > पिल्‌, । 44156; कट्त्णकष्डट ५० ८ १. 
कपत, वद्य ५11 अपणम्‌ब, लगणरलःखत, कण्वर्त, ` मेध 1 णणमन 









1 जवाण्टः मेधः ०, ०९९. रजं 4 उ 3 
भेन 8, ` बोधने ष ५०७४४०१. मनुते मुनिः" ५५ १५५ ५०८५ 
५. दढ. ङ+ 41. 32; हि; ;. 


९ 


मन 4 ज्ञाने ०१ ०४०५. धर्म न मन्यते मुद; ५९ एण एयणा९ ००, जः 


एवह प्रता फणम्‌ व. य ड. ५ 29. 1. 1 
मन +°. स्तेमे ४, “ग. मानयते सेनां दुर्गः ४८ ४॥ 1ण४ ४०७ < 
आण). कड । ष्तः - क 


मान . पूजायां ष्णरभ; ४४५०००८ *» जिज्ञासायां रपृ, ण्ठः 
४०९) शटभा८॥, 209 (१३६ प5 1001 35 आगुगलबल ऋ 116 ग्ला ४८०७८ क > 35 
मीमांसने शारं बुधः ५८ ००९० १०९५५९८५ ५८ ५५५५०. मीमांसा \. 
अपटञहटठा), रूलवालच : व 

मान "> पूजायां पण्य, +०००,  मानयत्ति 18 एणं भ. ०- 
ण्फाऽ क 

मान "` पूजायां | षणे, कण्ण मानति ॥८ शण5 ० #०- 
0 पा$, $ ~: 

मेप 2. गत्यां ४ मेपते ४०९ . ड. चर “` , ` च ६ 

मम्ब :. गत्यां ४०. , मम्बति ॥९ ४०९४ | 1 

मर्व्व \. गत्यां £. मर्व्बति ५८ ९०९. . १ 

मय 1 गत्तौ ००५५ मयने 1 १०५९8. ~. १ 

मय \. बंधने ५०५, ००१०९. . मयति चोरं राजा ५५८ एण०८९ ।५००७ ५८ 
[१.१ 


मन्न :°. ` गुप्रभाषणे भण८ २० ५१०५८) ८००,  मंत्रयते मंत्रिणा राजा 
६0८ [०८८ तमाडणे6 कातो ४5 त्गपष्ला०ऽ, क इ ड. आन 


मभ्र :-गतो ००९, ६०. ` मभ्रत्ति ८०७;  । 1, 
मिश्र ">. . संपर्वो ५, (<"्फथ.. भिग्रयति धृतेनात्रं जनः १ एथश्णः 
¦ आक 0016 1८ कप ल्ह णलः. , कत्‌ 


मुर 6. संवेष्टने ४५५०६०८०, "7७४. मुर्‌ कंट केन वाटी ` कृषकः 
मुरा ^ रन्णध्पण काचा श्रा ध्न 


मर-भव | १ 9 
मूत्र > प्रश्रवणे ०५५५ ०५४० १०५०. भूजयतति वालस्तल्ये ४५५ ४४ 


पूत क्लः उप (96 एष्व मूत्रं ०. णण९. भ्वति -4.7* क: 
मलं °. ` धारणे ४००, ४९्य्‌, ण्ण. मलते माल्यं ४९ भऽ > नाभेन 
मत्स +. भि द श क्रि ५, क ` 15 ` कन 
मल "० धारणे ॥०. मलयति ५८१०० कत ` ` 
महु धारणे ४०० प्यः, फल मलते ४० ४०९०, ४८. मलः ५५१९- 

अतट जक कणक्क, 1 

मिल 6. श्तमेषणे ८९५ ७४५९, २०००००५९. "मिलति ० भिलते साधुं साधुः 
ॐ ९०० पि प्ा68) ` भ 28806)3468 00, > ६०० ऋ. मेलकः ०, > 
ऋल्लाण्डु; णठ. शज 

मौल ,, निभेषणे ०७० ५८ ०१९५७, ०४०६. निमीलति भिया नेतरे ४ 
लज एना कुड कती च्वि, ऋ 

रोहनें ह्णा, १०८८ हठ) णः पात 3००५ मूलयति जतनेन वृक्षं 

भालाकारः ५४८ धशषपलणलः ००४९७ € पट हषण, ण १८८ १००६, ऋपा 
भका. मूत घ. 3 १००८ 3180, 3 ८०0७॥6119क०१. = (1198 द्तटव्‌ 15 ए 800९ 
कतल मुत्त कता ब भात क (न ४ 


मूलं ५ प्रततिष्टायां ४० ८५।१७।०३, ५८९ १००५. मूलति ° मूलते यशः 
कृषास्य ५८ {८ ५ [51174 ६३1८९ ण्ण) ग 28 ९भब915769. मूलगे ० 


1004, णिपातेव्०ण, गद्धण- ` ज . 9४ ~ व क "अ 
मव ‡. नहिं ४८ ` भवति १८५८. ` श कः 
मर्व „. पूरणे 81. मर्व्वीति ५९ #1७. 1७9 गतो ४०, ग्ट ५2 

प€ 2 4ण-(८(04-व ८714 ४... + 11 ॐ: 


भिव". ' सेवे ५५०९. ` भिंवति ८ भ५।९६. इ 

मीव \. ` स्थौल्ये ०५ पण, ज ५५. मौवत्ति ४८ ह्णा 1९, 
कण्ण जं क. भ अदुः ८५२ तुक 
मर्व ५ बल्धने परिणत, ५९ [0 मूर्वत्ति १९ ०५९.. $ १.५५ 1 


क 


जवः ५. ` सेवने १०५१९ {भेवति ०१८७. ऋ ड. `" 7: ` ` 
भूव ५. सेवने ५०५९. भवते 1. क 
शब्दे १।८० > ००७९ मृशति ५८ ००८०५ 9 ४०७९. मशक; "४ * 
५, णः प्ण. +> कोपे ४८ चण, ग्रमो 40 (५४८ कण 
¶८-व710111व क न ज य [ष 1, कै किय 
मिण ५. ` शब्दे ५५८० > ००४९. मशति ४९ ०१८९७ > पभ $€. `: ` 
मृश 5 आमने 2161 (0, ८०05५. मृशति गुरुवचनं साधुः 6 &००त 
म दणकमाछ ९ णच ज्‌ 0 एल, = पुरामीः फ ९०४७८, स्केषट। | 
द्णाऽपाणण. शजो. र "१ 1 न १. 
मष ५ च 11. मषति ४८५1७. . | 
(ण्फणषत्‌, पड लकल. मक्षति = € स्मि 
# एगणपष्वड का फ १९६ 116 1१८९ ऋध ञ्ल मसिका {.318. ५ 
भ्र ,. संघाते ००१०००२. च्म, (ग्ग०. र्ति जलेनानं ८ रण 
एण्ड (<€ प०८ कप सहा, ततस 
श्रक्ष "° श्रक्षणे 100 गः कपाटः  छश्ल; , ऋण०णत श्रप्षयति रजसा देहे 
कृष्ण दतै ८ 7008 0कलः 6 एन्व क्ृ.वषण्डा, क 11 
माक्ष *: ` काक्या ४७५, १९७५ ५५ 19६ ग. आंष्चति ४८ १५ 
क्ट इः ` छते 
निष +. सेचने ०1९ मेषति ॥८ कृषणः ङ = 
मिष 6. स्प्रीयां ५९ २५९, ५५९०५००. ‡भिषति कृष्णं शिशुपालः 
(4 292, | श ४.) 
वधे ५1. मोषति ४८५५७. ए 
` मुष 4. स्तेये ५८५, ०४, णचः मुशयति 1० १७५५, । 19 ५८ (पमो 
< अव्वक्ताय पेड १०० 5 व्ामतद्‌ 9 क्िदि ०५५९९५ ००५. य दूर्‌ ` 
मुष 9. स्तेये ५०५, "०, ८९०. मुष्णाति धनं चोरः ५८ ५५५६ ५५१ 
। प एणृलक, मं [दि ति +र कक (भिहि =? ॥ 








4 न मेश्रणयोः १५४१४१५ १०८ ५५,  पूतेनानुं 
` एव जर फरक, छन एण्यल, -योति खलेभ्यः साधुः = ६०५ 
प कलशाय ९6 पण १ फल. यवः ७. णाल, धावः ०,१०५. ।लं 
` यु9। वे ५००, ४०५०४. युनाति ° युनीते १८१५०, ८५८४. ग ज 
रु ० जुगुप्सायां १५।५ ००८१. यावृयते वृं युवतिः * ११५४ 
षो उत16४ सण त णर. (8००८४ योतति) क. , ,: 
वर्जने १०५, 16५९, षणत०  णकः९,.म्०१०९४. जुरातिः+८ 
विष्कवदि निारि -ग्ः च~" पतिर फ 
याच. ५. ` याचायां ५८०५ ५५, ४०४. याचति ,५ याते धनं ४ 
२ एषम एच पनात्‌" ऋ दटुडुज 1 +) 1 
युध". प्रमादे ४८ ४८८, पष्क, योह्यति ४८ काश, , 
यज , देवपुजासंगत्तिकरणदानेषु गण १९ 
` ऋग८८ जछण्डर , यजत्ति ह्रिं ७ १०५०. ०५. यजति तापसं 
` साधुः ५८ ६०० ष्य ७७०० भ, ण भणश १६. ११९९५८१८ 
पशना शिवं यजते 1९ ४४९७ ४ यण ८१ ७९५. १ मथ रथः 
शेओौञज > तिल ०2 विीष्कः ऽः किनि. 1; 










` युजा,» ,०. संयमने ००१०९.१५० १०१०. -यो जति ० योजय ८५ त 


